तेरा पदलोललायागोदरेदेरा पद गो बद मेरा पहला भाया दोनो पर उठाये भगवान योग माया के
पर्दे में रहते है ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया हमा विकाश भगवान कहते हैं मैं
संसार में जाता भी हूँ तो योग माया का आवरण लेके जाता है इसलिए भगवान को कोई नहीं
जानता के कर्म जो होते है वो संसारी मनुष्यों से भी आगे माइल होते इसलिए और कोई
नहीं जानता संसार में लोग शादी प्यार करते हैं जस्ती जाते है 1 बीवी होती है जिसे
24 हो जाए 16 हजार 1 हुआ 16 हजार 1 श्रीमती श्री कृष्ण के अब 11 स्त्री के 10 10
बजे गुना करो पूरा शहर बस गया द्वारिका का फिर उनके नाती बोले अब कोई पूछे की को
भी भगवान तो पूर्ण का आता रहा आनंद रूप फिर 1 शादी ब्याह किए और फिर शादी व्याह
में करते 10 10 बच्चे हुए कौन जाने गए भगवान है बड़े बड़े धुरंधर रिची मुली योगी
मुनि के दिमाग ख़राब हो अरे भगवान न तो कोई घोर संसारी है ला मजनू से भी उस समय हम
लोग थे और हम लोगों ने यही कहा अब आज वो चले गए तो हम कहते हैं अरे इतना हर इतना
कितना इतना हरे हरे संत महात्मा और जब जब संसार में आते है तो हम लोग यही गलती
करते हैं प्रिया ये है गौरालमहादरगुने कहा कि महापुजियो का क्यूँ अप्रिया और
मुद्दा बड़े यानी मी नहीं समझ सकते भगवत रस री बात को गा क्यूँ नहीं समझ सकते इसलिए
महा पुरुषों का काम भी ना होता है मैंने बताया था न शुद्ध होता है तो भगवान
शुरूपशक्ति देते है उसी को योग माया योग माया शक्ति का काम क्या है कि माया का काम
करे लेकिन माया से अलग रहे लोग रहे अपनी पर्सनैलिटी में अब कर्म हो माया यानी शादी
करे बाल बच्चे पैदा हो लेकिन कह रही है मर्डर करे हजारों अर्जुन हनुमान जी लेकिन
कहीं भी उनकी क्रोध की भावना ने मर्डर हो ऐसा नहीं हो सकता हम लोग तो पहले गुस्सा
अंदर आता है फिर गाली होती हैं वे पाई होती है रंग से सब कुछ होता और वहाँ हजारों
हो रहे हैं और महातमा को देख रहे है सर को देख रहे है और मगर लंका जला दी ये बड़े
बड़े वहाँ पुरुष अर्जुन वगैरह इतने, फोन किए शादी प्यास किए 55 श्रीमती कितना गलत
कार्य है रेल है लेकिन उनके पास क्यों है इसलिए कब का कार्य करते हुए कह रहे क्रोध
का कार्य करते हुए बोल रहे करोड़ो वर्ष 1 मनवंतर राज्य कि या 43 लाख 20 हजार वर्षों
का 4 तकहत्तरबारचरकबी जान को 1 मनवंतर इतने दिन तक राज की सारी दुनिया में हम लोग
थे और हम लोगों में से किसी ने कहा प्रहलाद बचपन में ही महापुरुष हो गया नरसिंह
भगवान आये थे के लिए अवतार ले क्यों जी अगर वो महापुरुष थे तो महापुरुष होने के
बाद शादी ब्याह किया और बाल बच्चे हुए और राज दिया इतने दिन तक नहीं हुआ कुछ समय
हम लोगों ने ये कहा तो भगवान का कार्य जो बनाया ऐसे होता है कि जल पावन, परम
प्राकृत नर लू प्राकृत मनुष्य की तरी जैसे माया भी व्यक्ति काली ही आज का कार्य
करता है ऐसे ही भगवान के कार्य होते है और में अल्पंकताकीपराकशथा सर व व्यापक सरक
और सीता जी को भूल रहे है पेड़ो से पूछ रहे हैं क्यूँ क कदम तुम्हारे नीचे से हटाई
सीबतीतोनहींगय पेड़ो से लताओ से पूछ रहे हैं सीता का पता बताओ बोला पेड़ बोलेंगे
लेकिन बेहोश स्त्री प्रेम में बेहोश हमारे संसार में आप लोगों में से बता दे कोई
की मैंने ऐसा स्त्री प्रेम नहीं देखा जो पेड़ो से पूछे बीबी को जा अरे पुरुष में
चला करे रेडियो वगैरह में अनेक साधन है लेकिन कोई पेड़ से नहीं पूछेगा बिजली के
खम्बे की नहीं पूछेगा कि हमारी बीबी का पर काश थाकी संसारी क्रिया भगवान करते हैं
वहाँ कुछ करते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं पेट में कथा है 1 बार गोपियों ने व्रत किया
तो किसी महात्मा को पहले खिला कर खाना तब स्वयं खाना है तो जमा बार दुर्वासा का कम
था सबसे बड़े महात्मा हुए थे उस जमाने में तो गोपियों ने कहा कि उसके पास चलना
चाहिए उनको पहले वोटर करा दे फिर हम लोग बात को भोजन कर ले लेकिन जाए कैसे रात न
वो भगवान के पास गए और कहा नाराज हमको जमना पार जा रहा है नाव नहीं मिल रही है
पारायण करना है दुर्वासा के पास जाना है भगवान ने कोई बात नहीं जाओ यमुना से कह 2
कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो यमुना मार्ग दे दे सब गोपिया हसने मजार
हम लोगों के पीछे पीछे घूमते रहे दिन बाद ए प्यार दे दे प्यार कर ले प्यारे कह दे
और ये ब्रह्मचारी बन रहे हैं तो सखी ने कहा और सखियों से कह दे क्या दिखता है गए
और सब ने जमुना से कहा भैया हमको ना के पास जाना है और अगर ब्रह्मा फूलो की रोड बन
गया जमुना के ऊपर जमा धान दे अरे हम लोग का अनुभव है की जारी नहीं और फिर भी
जमदानी का मतलब गए वहाँ दुर्वासा के आश्रम में सब हरा पूड़ी खीर तमाम सामान ले गई
थी गोपिया हजारो सब ने खिलाया और दुरबासा खाते हुए बिना चबाए गोपियों ने कहा ये
बाबा तो बहुत खाता सारा खा गए जिससे गोपियों का सामान था उसके बाद गोपियों ने कहा
महाराज मैं जमनापार कैसे जाऊँ रात है हमारे बाकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हो अगर
दुर्वासा दू मुझ के सिवा कभी कुछ न खाया हो धूप धूप घास तो फिर कोप और इतना हलका
पूरी तो खा गए हम लोगो के सामने और धूप के सिवा कभी कुछ न आया हो और चलो कहते थे
फिर ना बन गया कृष्ण झूठे और उनके गुरु जी दुर्वासा जी झूठे तो श्री कृष्ण के बाद
फिर गए महाराज जी आप ने जो कहा वो भी हमारी बुद्धि से परे और दुर्वासा ने भी बुद्ध
ऐसी परे तो समझा हम लोग मैंने हम और महापुरुष हमारे जल योग माया से काम करते हैं
तो योग माया का मतलब योग रहे अपनी पर्सनालिटी में और माया का कार्य लोग और संसार
वाले योग, कर्म करते हैं वो माया के अंडर में होगे करते हैं इसलिए तुमको कर्म का
बंधन हो जाता है और भगवान और वहाँ पुरुष को कर्म का बंधन नहीं होता 1 भावना खाली
हुई किसी के बार में जो भी नोट कर लेते हैं भगवान तुमने उसको मारने का सोचा न हाँ
वो भी कम है तो उसके प्रति उसके सामान में अपनी बुद्धि लाए हरपने नोट हो गया मैंने
हापा तो नहीं अरे नोट हो गया तुमने सोचा भगवान के यहाँ सोचना नोट होता है क्रिया
नोट नहीं सोचना सोचा सस्त हो गया कर्म सब कर्म मन से होता है मन से कर्म मन से ही
सारा कर लो होता है और मिलता है मन का टेटमेंट नहीं है कर्म में हो कोई भी बुरा कर
लो अच्छा कर्म कोई फल नहीं मिलेगा भगवान ने अर्जुन से कहा सर्वे कालेज मा मर जा मन
में रख कर और सबको मार और मन मुझमें रहे तो कर्म नहीं तो जीरो को बुला जीरो में
जीरो से गुना तो जीरो में लाख से गुना करो सब परिणाम जीरो है उसी प्रकार भगवान
उनका पुरुष का कार्य योग माया से होता है इसलिए संसारी लोगों की बुद्धि में यह समझ
में आता है हमारी करे और अपराध कर नामापराध दुर्भावना किया के नामापराध हुआ सबसे
बड़ा पाप हर पाप का प्राकृत शास्त्र में लिखा है नामापराध का प्राय नहीं जो संत और
भगवान के प्रति होता है वो क्या उनके प्रति माइक बुद्धि होना है हमारी तरह ऐसी
बुद्धि होता है तो भगवान का कार्य योग माया से युक्त होता है उसके आवरण में रहे
अरे भाई देखो संसार में हम किसी को भी देखेंगे तो 3 भावना होगी चौथी नहीं हो या तो
अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा यह तो कॉमन लगेगा बस हम लोग 1 दूसरे को देखते हैं तो
इसी 3 भावना में ऐसा नहीं होता किसी को देखे 10 दिखाई पड़े 50 पैर दिखाई पड़े हजार
आस दिखाई पड़े ऐसा तो नहीं होता लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा हो सब अलग अलग तरह से
देखते हैं वो योग माया के पर्दे में तो भगवान भी परदे में और जीव भी माया के परदे
में दोनो परदे में बुला 2 रहे तुम मिलन कैसे हो जब जीवात्मा परमात्मा दोनों पर्दे
में तो ये जीवात्मा का जो पड़ता है माया का ये भी भगवान ही हटा सकते है जीवात्मा
नहीं हटा सकते कोई कर्म कोई ज्ञान, कोई तपस्यर्या कोई साधना वेद में नहीं लिखी है
जिससे माया को हम समाप्त कर बस केवल उपाय है भगवान की कृपा यानि भगवान हटा सकते
हैं हम नहीं हटा सकते ऐसी माया जो हमारे ऊपर हावी है बना कम से 1, 2000 जन्म से ने
जब से भगवान तब से भगवान हमसे सीनियर ने अनाज भगवान अनाज विवाद माया अनाज माया का
आवरण तो माया का पर्दा भी भगवान ही हटा सकते हैं ही लगा देना और जो माया परदा तो
उनका पर्सनल ही है वो ही हटा इसलिए वो कहता है की देखो महाराज आप लोग माया के
पर्दे में अपना पर्दा हटाइए और हमारे ऊपर माया का पर्दा है हम मजबूर हैं इसको
हमारा परदा भी आप हटा 22 परदा हटा दीजिये फिर हमारा आपका मिलन हो जाए तो बेड़ा परदा
रोग या तेरा मेरा कर्रा बाया दोनो परदा उठा
